yesatrimajasoda sutpdkmlenasभकt नारा ना विजय शा माधिर कन्या प्रिय गुण कथन
नानुरकतारaसgञa ये शाम श्री कृष्ण लीला ललित रस कथा सादरऊनईवकरे देखता देख तान
भगतान कथा यति सततम र त नश्ो मृदंग यहो दया समा ना देवता का प भू तले ओलू खले यया
बदो मुक्ति 2 मुक्त मे छती नामा कमाल ना बा नमा कमल मा ने नमा कमल पा दा नमस्ते कम
ले कण यो ब्रह्मण विदधाति पूर्व युवा वेदानशचप्रहिनोति 10 मई भग्वनहा देव महात्म
बुद्धि प्रकाशम मुखोरुभई शरण महम प्रपद्य ब्रज रस पिपासु साधक समुदाय नियमानुसार
थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजगरिदरगुबदगो पाला
हाज हर दर गोपाल धर गो गो का गो गो का दर जो बोलिए लाडली लाल की अब आप लोग सावधान
हो जाएं मैं कौन मेरा कौन इन दोनों प्रश्नों का समाधान करते हुए अब तक मैंने आप
लोगों को बताया कि श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान के अनुसार
अर्थात वेद, वेदांत, उपनिषत, भागवत, गीता आदि शास्त्रों के द्वारा ऐसा बताया गया
है कि मैं नाम के तत्व को जीव कहते हैं और मेरा नाम का जो तत्व है उसे भगवान
ब्रह्म आदि कहते हैं ये दोनों अनाधिकाल से है सनातन है और तीसरी 1 शक्ति है माया
जो बहिरंगा शक्ति है जड़ है चौथी शक्ति है पराशक्ति जो भगवान की अंतरंग शक्ति है और
जो समस्त शक्तियों की अध्यक्षा है वैसे तो भगवान की अनंत शक्तियां हैं किन्तु परा,
जीव और माया ये 3 शक्तियां प्रमुख हैं और इन तीनों शक्तियों का शक्तिमान भगवान हैं
अत ये तीनों शक्तियां भगवान के आधीन है और ये सिद्धांत भी है कि कोई भी शक्ति
शक्तिमान के आधीन ही होती है आपको आगे बताया गया कि ये जीव शक्ति भगवान की शक्ति
है परा शक्ति है किन्तु भगवान की अन्तरंग शक्ति चित शक्ति विशिष्ट भगवान की शक्ति
नहीं है ये जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण की शक्ति है अर्थात अनाज काल से मायाधीन
हैं लेकिन शक्ति और शक्तिमान में भेदा भेद दोनों होता है अतएव इस मेरा रूपी ब्रह्म
श्री कृष्ण से मै रूपी जीव का भेद भी है अभेद भी है मैंने यहां तक बताया है कि 1
ही उपनिषद में भेद भेद दोनों बताया गया है जैसे छांदोग्ोपरिषद में अभेद बताया गया
तत्व मस छे 87 और भेद भी बताया गया तद जला नित शांत उपासी तो 3 14 1 अर्थात भगवान
से उत्पन्न हुआ है और भगवान का दास है उसे भगवान की उपासना करना चाहिए जिससे भगवत
कृपा हो और ये अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके बृहदारनकोपनिषत में भी आपको बताया
गया था की अभेद भी कहा गया है अहम ब्रह्माशमी 1 4 10 और यथागनेहछुदराह
विश्लगाब्युचरनती असमादात्मनः सर्वाणि भूतानि ब्युचरनति 2 1 20 तो इस प्रकार दोनों
परिषदों में 2 विरोधी बात बताई गई है इसी प्रकार तमाम वेद मंत्रों में भेदा भेद का
निरूपण है इसलिए भेद भी है अभेद भी है और ये जीव अणु है इस पर बहुत बड़ा लंबा
शास्त्रार्थ वेदांत में किया है वेदव्यास ने उन्होंने कहा कि वेद में कहा गया है
सा यदा असमा छरीरादुत्करामत सहावत उपनिषत 34 साल का परंतचनद्रमेउपदो तस्मय 446
बृहदान को पनिष्रत अर्थात जीव इस शरीर से निकलता है बिभू नहीं है कि यही व्याप्त
हो जाए और निकल कर जाता है अनेक लोकों में कर्म फल भोगता है और फिर लौट कर आता है
इसी मृत्युलोक में जन्म लेता है इसलिए ये जीव विभु नहीं हो सकता और शरीर परमाण भी
नहीं हो सकता इसके लिए भी वेदव्यास ने वेदांत में विशद निरूपण किया है यह वंच
आत्मा आकार नच प्रिया या दपिअबिरोधोबिकारा दिव्या अंत्यावस्थतेचउभ नित्य अब शेष 2
2 32, 2 2 33, 2 2 34 और इसी विषय को लेकर जीव अणु ही है लंबा शास्त्रार्थ स्वयं
किया है स्वयं प्रश्न किया है स्वयं समाधान किया है वेदव्यास ने यथा उत्क्रांति,
गत्या गति नाम, स्वत अबु, गुणादवलोकवतब्तिरो, को गंधवततथाजदगुपदे इतने सूत्रों में
उन्होंने सिद्ध किया है 23, 20, 23 या 23, 23, 22, 23, 23, 23, 24, 23 पीस 2 3 26
2 3 27, 2, 3, 28 तक की जी अणु है और भगवान का अंश है और जगत गुरु शंक्राचारने भी
2, 3, 28 तक अर्थात देशा ये 23 अट्ठाईसवाँ हैं यहाँ तक माना कि उत्क्रांति, गत्या,
गति, श्रवणनि, जीवस्य परिक्षेद, प्रापयंति जीव का निकलना जान, लौट के आना सिद्ध
करता है कि जीव व्यापक नहीं है सर्व व्यापक नहीं है और ये अंश है अनु है ये सही है
किन्तु 23 उन्तीसवां जब ब्रह्म सूत्र आया और उसकी व्याख्या करने लगे शंकराचार
तदगुणसारत्पातु तद्यपदेशाप्रागवत तो बदल गए उन नए, नए, नए जीव सर्वव्यापक है
ब्रह्म ही जगत गुरुओं की बड़ी बड़ी बातें हैं आप इतना समझिए कि जीव भगवान का अंश है
और भगवान से भिन्न है लेकिन क्यू की चित है चित माने चेतन और भगवान भी चेतन हैं और
और भगवान दोनों अनाज हैं इनका साजात्य सम्बन्ध है क्योकि दोनो चेतन हैं सादेश
सम्बन्ध है क्योंकि दोनो हृदय में रहते हैं और सख सम्बन्ध है क्योंकि ये भगवान
हितैसी है जीव का सदा शक्ति देता है उसके कर्मों का फल देता है और इसके अतिरिक्त
सबसे बड़ी बात सायुज्य सम्बन्ध भी है सा पर अक्षर आत्मसम प्रतिष्ठते 49 प्रश्नों
परिषत या आत्मनिष्ठ अनेक वेद मंत्र बता रहे हैं कि ये जय ब्रहम में ही रहता है उसी
के भीतर इतना ए कत्व हैं और इसके अतिरिक्त भी गति भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम
सुरित 9 अठारा गीता दिव्यो देव को नारायणों माता पिता भ्राता सुभा लो परिषद 64,
अंशों नाना व्यपदेशा वेदांत 2 3, 42 ये शा महम्प्रिय आत्मा सुतष्ट सखा गुरु 2 देव
मिस्ट 3 पचीस अड़तीस भागवत ये तमाम शास्त्र वेद कह रहे हैं वही हमारा माँ है बाप है
भाई है बंधू है हितैशी है सर्वस्व है और कोई किसी से हमारा नाता ही नहीं है अगर आप
हे हमारी मम्मी हैं हमारे डेडी है फिजिकल शारीरिक ये तो ऐसी बात है जैसे धर्मशाला
में तमाम स्थानों से लोग आके ठहरते हैं कोई 4 दिन कोई 2 दिन कोई 6 दिन अपना अपना
टाइम हो गया अपना बिस्तर बांधा चल दिए ऐसे ही ये संसार हैं बताओ आज जब आप माँ के
पेट में आए उसके पहले भी वो माँ थी क्या मैं और जब आप या वो मर जाएंगे तो उसके बाद
भी वो माँ रहेगी क्या मैं ये तो बीच का सम्बन्ध टेम्परेरी है और उसमे भी केवल
स्वार्थ का सम्बन्ध है केवल स्वार्थ का माँ हो बाप हो भाई हो अरे शरीर इतना हमारा
अपना है लेकिन वो भी हमारा नहीं है क्यों देखो अगर कोई आपके हाथ में थोड़ा ऐसा
खतरनाक हो जाए की डॉक्टर कहे की इसको कटवाना पड़ेगा और नहीं तो ये पायजन फैल कर के
सारे शरीर को समाप्त कर देगा अरे डॉक्टर साहब रुपया लो कट 1 हाथ तो रहेगा पैसा
देकर अपना हाथम कटवा देते हैं हम स्वार्थी हैं लेकिन भगवान हमारा जो साथ देता है
उसका कोई स्वार्थ नहीं वो तो आनन्द स्वरूप है उसको हमसे कुछ नहीं चाहिए हमको उससे
सब कुछ चाहिए सबसे पहली चीज तो उसको जानना है हम भूले हुए हैं भूले हुए हैं मत
विपर्यय हो गया है माया के कारण तुमको प्राप्त करना है बिना उसको प्राप्त किए वो
हमको अपनी शक्ति कैसे देगा दिव्य शक्ति हमको चाहिए जिससे हम उसको देखें उसका
स्पर्श करें उससे बात करें उससे प्यार करें और सबसे बड़ी बात माया को समाप्त करें
यह चुड़ैल हमारे पीछे लगी है लेकिन इन सब बातों के लिए महा पुरुष की आवश्यकता है
अतएव महा पुरुष तत्व पर विचार किया गया कृष्ण नित्य दास जीव ताहा भूल गई से दोशे
माया तारे गौला बांध कभु स्वर्गे उठाये कभु नरके डुबाए ताते कृष्ण भजे करे गुरु
सेवन ये जो हमारे गले को बांध रखा है माया ने और अपना स्वरुप भुला दिया 2 प्रकार
की मैंने माया बताई थी न अभरणात्मिका बिषय पाटने का जो हमारे स्वरूप क को भुला दें
आवरणाथनेका और जो संसार में अटेचमेंट करा दे वो बिक्षेपातमेका ये 2 बड़ी बड़ी
मुसीबतें खड़ी कर दी माया ने तो ये सब बीमारी समाप्त हो इसके लिए 1 महा पुरुष की
आवश्यकता पड़ेगी उसके बिना तो हम यह भी नहीं जान सकते की कोई शास्त्र भेद भी है
क्या और वो हमारे लिए कम्पलसरी है क्या अरे करोड़ो लोग हमारे संसार में, मानव योनी
में हैं उनको पता ही नहीं है कि वेद क्या बला बस रोटी दाल खाना रहना विषय भोग करना
बस और मर जाना मरने के बाद फिर निम्न योनियों में कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों
में जाना बस यही कार्य है पुनरपि जनन पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनं बस 3 काम
तो गुरु के विषय में आपको मैंने बताया था कि गुरु 1 ऐसा तत्व है जिसके बिना भगवान
भी कुछ नहीं कर सके ध्यान 2 इस प्वाइंट पर भगवान सर्वव्यापक है है उनके पेट में हम
थे है है महाप्रलय में सब ब्रहमांड जी जड़ चेतन भगवान के उदर में समा जाते हैं अरे
हजारों जुग थे कोई लाभ नहीं मिला है आनंद के अन्दर थे हैं पेंडिंग में थे मु बंदता
जैसे चींटी नमक डाल के मुँह बंद कर दे और चीनी के पहाड़ पर घूम कर लौटे और कहें हम
जहाँ जहाँ गए, सब जगह नमक मिला ऐसे ही हम भगवान के महोदर में लीन थे बाहर आये शरीर
मिला मनुष्य का इसके अन्दर भी भगवान हमारे साथ बैठे हैं कोई लाभ नहीं मिला लेकिन
महा पुरुष तत्व ऐसा है जिसको हम गुरु कहते हैं जो हमारा संबंधी बने उसको गुरु कहते
हैं महा पुरुष तो अनंत हैं वो तत्वज्ञान करता है सबसे पहले करोड़ों जन्म तक अगर हम
पढे शास्त्र वेद तो क्या होगा विभिन्न स्मृत विभिन्ना नई को बचा प्रमाण वेदों में
देखो कितना अलग अलग निराकार चाय शाकार वादिनी भी अभेद वादिनी भी भेद वादिनी भी और
इतना विचित्र भेद का भांग है की शब्द कुछ है अर्थ कुछ है परो छुबा 2
बेदोयमअरेछो्टे में मोटे की कौन कहे ब्रह्मा नहीं समझ सका वेद का अर्थ महंत यत
सूर्य इसलिए वेद ने बता दिया है कि विज्ञान रथम सा गुरु मेवा प्राप्त बरा निबोधत 1
3 14 कटोपनिआचरजवान पुरुषों ही वेद दोगो 14 2 जो महा पुरुष की शरण में जाएगा और
सेवा करेगा तदवधप्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया और जिज्ञासु भाव से प्रश्न करेगा
समझेगा जीव क्या ब्रह्म क्या माया क्या हम क्या हमारा कौन ये हम दुखी क्यों हैं
हमें आनंद कैसे मिलेगा ये तमाम प्रश्न जो पढ़ कर कोई नहीं समझ सकता तुर्शी दास ने
कहा श्रुति पुराण बहु कहो उपाई छूटे न अधिक अधिक उरझाई और रचता जाता है जितना बड़ा
विद्वान होगा कोई नहीं समझ सकता लेकिन महापुरुष थोडे से शब्दों में हमको समझा देता
है आप लोगों ने महाप्रभु जी और रामानंद का साधन साध्य विषय पढ़ा होगा सुना होगा
कितना संकेत में 1 मिनट में महाप्रभु जी ने पूछा साध्य क्या है रामानंद ने उत्तर
दिया स्विस कर्मण्य भरत संसिद्ध लभते नारा पैतालीस गीता महाप्रभु जी ने कहा आप
क्या बोल रहे हैं तो स्वर्ग संबंधी है वर्णाश्रम धर्म का पालन करो ठीक कह रहे हैं
आप सवकरमणासमसिध्यम बिंद्तिमानवा 18 46 यत करो शेयर दशनासयदसयतयततपस्च कौंतेय तत
पुरुष मदर्पण 9 27 गीता मदरथमकर्माणिकुर्बन सिद्धिमा बाप 12 10 गीता से अन्त करण
शुद्धि होती है जिसकी हो चुकी हो वो क्या करे रामानंद ने कहा सर्व धर्मान परित्या
में कम शरणं ब्रज सर्व पाप श्याम अरे इससे तो मुक्ति मिलेगी इसके आगे कुछ बताओ ने
कहा 18 छा ब्रहम भूत प्रसन्नात्मा नशोजतनकांदसमस्तर भूत सुमदभकलभपरमभकय ततो माम तो
बिचते न ंतरमअठारचौवन 55 अरे ये तो ज्ञान युक्त भक्ति आप बता रहे हैं ज्ञान करमा
द्यनाशरतमजोभक्ति हैं अनपायनी निर्भर सवरुपसिद्धा बताइए ने कहा ठीक है ठीक है अंत
में बताया जो ज्ञान को छोड़ कर केवल भक्ति करता है 10 14, 3 केवल अपनी जगह बैठ कर
नरक में हो स्वर्ग में हो कहीं भी हो कहीं जाने की जरुरत नहीं है स्थानीय स्थिता
सुरति बदाम तनुबागमनोभिर ये प्राय शो जीत जितो लोक्या ज्ञानी प्रयास मुदपासनमंतएव
भागवत केवल 1 मात्र निष्काम भक्ति करे गुरु की शरणागति में रह कर कहा आप ठीक कहा
हो गया बस इतने दुगानहैंकसी को विस्तार से बेदो शास्त्रों ने बताया क्यों की हम
लोग महा मूर्ख हैं संक्षेप में नहीं समझते 1 बार ब्रह्मा के पास उनकी तीनों
संतानें गईं देवता मनुष्य राक्षस सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ने कहा पिता मां जी हम
लोगों को हमारे कल्याण का उपदेश दीजिए उन्होंने तीनों की ओर देखा और कहा दा दा दा
अब उठे चल दिए हो गया लेक्चर अब वो समझे ही नहीं तीनों ये क्या लेक्चर है भैया 1
वाक्य भी नहीं 1 अक्षर अपने अपने गुरुओं के पास गए राक्षस लोग शुक्राचार के पास गए
देवता लोग बृहस्पति के पास अपने अपने गुरुओं से पूछा तो उन गुरुओं ने बताया दन्त
दत्त दया ध्वम अर देवताओं तुम बहुत बिजी हो गए हो क्यों तुम्हारे यहाँ तो बिना
प्रयत्न कर के समान मिलता है इंद्रियों पर कंट्रोल करो द माने दम दम माने
इंद्रियों पर कंट्रोल मनुष्यों तुम्हारी पैसे में बड़ी शक्ति हो गई है तुम मुझसे
क्या प्यार करोगे तो दान करो केवल 2 रोटी कपड़ा और जोतना तुम्हें शरीर की आवश्यकता
है यावत जठर ताबत सततमहिदेहिनाम जहाँ तुम को दान करने की बात करता है कोई महात्मा
है तो पैसे के लो भी है तुरंत खोपड़ी आप लोगो को आता है अरे वो पैसे के लोभी नहीं
है तुमसे पैसे की जो आ सकती है तुम्हारी और निकलवाना चाहते है कृपा है उनकी जब कोई
फोड़ा हो जाता है बच्चे को तो माँ डॉक्टर के पास ले जाती है जोर से पकड़ती है उसके
हाथ को पैर को डॉक्टर साहब चीर 2 वो चिल्लाता है कैसी माँ है यह मरता है छोटा
बच्चा माँ को वो कहता है मार ले कुछ कर ले गाली दे ले लेकिन ये मैं तेरी रोग
समाप्त करवाऊंगी तो महात्मा लोग भी सब साह लेते हैं इनके दुर बच्चन इनकी
दुर्भावनायें लेकिन पीछे लगे रहते हैं अरे कुछ तो करेगा चलो नथिंग से समथिंग अच्छा
है ये सब दान नहीं करेगा थोड़े तो करेगा कुछ तो कल्याण हो इतना तो हो जाए कि फिर से
मानव देह मिले और दायित्यों से कहा कि तुम लोग दया करो हत्या करते हो मर्डर करते
हो पाप कमाते हो हिंसा हिंसा तुम्हारा लक्ष्य है जानवरों को भी मार के खाओ
मनुष्यों को भी मार के लूटो तो इसी प्रकार शास्त्र वेद इतने विस्तार से जो हमारे
सामने बड़े बड़े पोथा रखे हैं इसलिए की हमारी बुद्धि में आ गए बार बार बार बार
दोहराते हैं 1 बात को अब बात बड़ी थोड़ी सी है तो महापुरुष के बिना यह तत्वज्ञान
नहीं हो सकत महा पुरुष के बारे में आप लोगों को यह बताया था मैंने कि उनका बाहिरी
व्यवहार महापुरुष का नहीं होता बाहरी व्यवहार हमारी तरह होता है बल्कि हमसे भी
बदतर अर्थात माइक और हैं मायातीत भीतर से पूरा ब्रह्मा से लेकर इस कलयुग तक चले आओ
बड़े बड़े महा पुरुषों के दादा अरे 2 प्रकार के महापुरुष होते हैं 1 तो जो सदा से
मायातीत है और 1 जो आज भगवत प्राप्ति करके मायातीत बने हैं ये दोनों और तीसरा 1 और
होता है भगवान का स्वांस वो तो भगवान नहीं है हम तीनों को लेते हैं माया का किए
हैं इतिहास भरा पड़ा है अरे भगवान को तो आप जानते ही हैं उनसे बड़ा कौन बाइक होगा
काम करने वाला 16 हज़ार 100 8 ब्याह कर रहे हैं और 11 श्रीमती के 10 10 बच्चे यह
आत्मा राम भगवान के बच्चे कैसे हुए जी पड़ा खराब हुआ और भगवान के बच्चे भगवान के
समान हुए होंगे आतमतुल्यानी भागवत में कहा गया है तुल्या सरबाशाहाअपने समान बच्चे
पैदा किए और सब राख हो गए अच्छा कैसे है फिर कोपड़ा खराब हुआ और फिर सबको मरवा दिया
क्यों उनका दिमाग ठीक करते मरवा क्यों दिया है फिर दिमाग खराब लगाओ खोपडी छोडो
भगवान की बात तो आप कहेंगे साहब भगवान हैं वो सब कुछ करने में समर्थ हैं उनके बेटे
ब्रह्मा उन्होंने 1 कन्या बनाई बड़ी सुंदर नाम आप खूब जानते हैं सरस्वती और उस में
सख्त हो गए भागवत के तीसरे स्कंध के एक्तीस अध्याय का 36 लोग पढ़ लेना प्रजापति
ब्रह्मा सरसी के पीछे भाग पड़े वो बेचारी भागी और हिरनी बन कर भागी तो हिरन बनकर
पीछा कर लिया उसका ब्रह्मा उनको मार लग गई वो तो भगवान हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर
इनकी तो भक्ति करते हैं बडे बडे जोगिंद्र मुनिंद्र हाँ माया लग गई थी ये गोपियां
जो सारे, महा, पुरुषों की दादी हैं जिनके एग्जांपल दिया नारद जी ने भगवान के अवतार
नारद उन्होंने कहा यथा ब्रज गोपी का नाम अपने भक्त सूत्र बना दिया सबसे बड़ी प्रेम
की आचार्या गोपियां हैं ये ब्रह्मा उनके चरण धूल चाहता है सष्ठबरषसहसराणी मया तप्त
पुरा नन्द गोप ब्रदस्त्रिणाम पाद लब्ध है गोपियों की चरण धूल पाने के लिए
तद्भुरिभागमिह जन्म कि ma्यtब्यामयaद गो कुल कतमांगढिरजोभिषेकम या जीवितम तुनि
खिलम भगवान मुकुं 10 10 14 34 भगवान से कह रहा है ब्रह्मा इन गोपियों की चरण धूल
पाने के लिए कोई व्रिक्ष बना 2 मुझे गोकुल में आये गोपियां गृहस्त हैं बाल बच्चे
हैं और ये महापुरुषों की दादी हैं रुकमणी वगैरह चरण धूल चाहती हैं इनकी महालक्ष्मी
पार्वती जी हैं ये पार्वती और शंकर जी ये 2 नहीं हैं ये भगवान ही हैं लादिनी शक्ति
और शक्तिमान 1 होता है जैसे राधा कृष्ण शंकर पार्वती दोनों साथ साथ जा रहे थे और
उधर से राम रोते हुए आ रहे थे सीता को खोजते हुए पेड़ों से पूछते हुए हमारी सीता
इधर से तो नहीं गई जी ए कदम्ब अम्ब तमाल ताल रोते हुए आँसू बहते हुए खाली मुँह से
रोते हुए नहीं और शंकर जी ने प्रणाम किया शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नरम
सबनावतशिषातिनंद्र प तनय किन पर नामा कहि स चिदानन्द पार्वती का दिमाग खराब हो गया
डबल दिमाग खराब हुआ शंकर तो हमारे जगदीश हैं जगदीश किसे कहते है जगदीश कोई संत
महात्मा नहीं होता केवल भगवान तो वाइमान भूटान जायंते येन जातानि जीवंत
यतप्रयंत्यभिसम विषंतितदब्रम्म जिससे संसार उत्पन्न हो वो ब्रह्म होता है तै
तरियों परिषद 31 शो कामयत तैतरियोंपरिषत 26 तस्माद तस्मा 21 तैतरियोपनिषततजलानित
शांत पाची 2 गो परिषत 3 14 1 फिर आयतरियोपनिषतसइकछात 111 सान छे 3 प्रश्नों
पनिषतसआइकछात 125 बृहदारनकोपनिषत यह जब विश्व शरीयत विश्वम विभक्त विश्वम
भूमतेसआत्मा 21 सांडलोपनिषइतमाम वेदमंत्र कह रहे हैं कि संसार बनाने का काम भगवान
ही करते हैं वेदान्त कहता है जगत व्यापार भर जम 44 सत्र भोग मात्र से मिलेगा 4441
इस तो शंकर जी जगदीश है इन्होंने प्रणाम किया है और 1 को ब्राह्मण भी नहीं था और
उसको कहा सच्चिदानंद और मैंने आँखों से देखा आँसू बहाते हुए अपनी श्रीमति को खोज
रहा है पहली बात तो ये कि बहू जो वियोग न जा के देखा प्रकट बिरह दुख ता के अरे
ब्रह्म का कहीं योग वियोग होता है वो तो सर्व व्यापक है अरे योग वियोग तो उसका
होता है जो सर्व व्यापक न हो हम यहाँ बैठे हैं ठीक है हम बाहर नहीं हैं उसका काहे
का योग फिर वो आनन्द सिंधु हैं और मैंने देखा सुना नहीं कहीं से अच्छा यह भी छोडो
सबसे पहली बात की वो सर्व व्यापक हैं फिर वो साकार कैसे हो हो सकता है ब्रह्म
व्यापक बिरज आज कल नी भेद शो की देह धारी हो न ये तो घोर मूर्ख भी ऐसी शंका न
करेगा आप लोग घोर संसारी है फिर भी आप लोग जानते हैं कोई पूछे तो डांट सकते हैं
अरे जो हम ही लोग शरीर धारण कर के 84 लाख में घूम रहे हैं तो सर्व शक्तिमान भगवान
शरीर निर्धारण कर सकता है क्या बकवास करते हो और ये शंका पार्वती को होगी और
पार्वती यह भी कह रही है कि कि यह शंकर जी ने कहा है तो शिव सरबग्य जान सब कोई
हमारे पतिदेव तो सर्वज्ञ हैं सर्वज्ञ कौन होता है कोई जीव नहीं होता महा पुरुष भी
नहीं होता 3 प्रकार की पर्सनालिटी होती है आज्ञा गया सर्वज्ञ महा पुरुष क्या होता
है और भगवान सरोभ होता है 1 समय में 1 समय में साप के भीतर की प्रत्येक संकल्प को
नोट करने वाला ब्रह्म की परिभाषा है जस सर्वज्ञ सर्व बित जस्त ज्ञान मयन तप 119
मुंडकों परिषद ये मंत्र इसी उपसद में आगे है 227 में ये मंत्र सुभालों परिषद में
भी है 51 यह सर्वज्ञा ये महोपनिषद में भी है सर्वज्ञा ये मांडू को परिषद में भी है
छठवां मंत्र सर्वज्ञा ये भगवान है हमारे पति इनकी बात मिथ्या नहीं हो सकती लेकिन
साकार देह नहीं धारण कर सकता ब्रह्म अब कर भी दे तो वो रो नहीं सकता है लेकिन शंकर
जी गलत नहीं कहेंगे लेकिन ऐसा हो भी नहीं सकता लेकिन लेकिन लेकिन हम परीक्षा लेंगे
कैसी परीक्षा लोगी सीता बन गई अगर ये सर्वग भगवान होंगे तो पहचान लेंगे और नहीं तो
आके लिपट जायेंगे और सीता मिल गई गई सीता बन गई राम का रोना बंद मुस्कुरा कर के
कहते हैं माता जी अकेली कैसे बैठे हो पिता जी कहाँ हैं डमरू बजाने वाले काटो तो
खून नहीं करी ये तो सर्भग्हैभागीवास शंकर जी भी जान गए ये जा रहे हैं परीक्षा लेने
जरा मैं भी नोट करूँ सब नोट कर लिया परीक्षा ले लिया नई ने चुना परिक्षा ली ने
गोसाई 3 प्रणाम तुम्हारे नाहीं हमने कोई परीक्षा नहीं ली क्यूँ लेती भला जब आपने
कहा है तो ठीक ही होगा हमने भी प्रणाम कर लिया सफेद झूठ बोल गई और इधर कह रही है
सर्वग्य हमारे पति जगदीश भी हैं यह क्या है नौटंकी है गाँव वाली और क्या है शंकर
पार्वती का ये हाल है कागभुसुंडी भगवान के वाहन अनाज काल से उनके वाहन कहीं बाजार
से खरीद के नहीं लाए ज्ञानी भक्त शिरोमणि ज्ञानियों के भी शिरोमणि भक्तों के भी
अता हिमो माया प्रबल क्या माय लग गई उनको भगवान राम नाग पाश में बंधे बिचारे खडे
हैं ये छुड़ाने गए थे इनको ब्रह्म कहते हो अरे भव बंधन से छूटे नर जप जा कर नाम
खरबनिशाचरबादेव 1 तो राक्षस में बांध लिया हे भगवान पॉसिबल लग गई माया में घूमे
शंकर जी के पास भी गए शंकर जी ने भी जवाब दे दिया ओह ये स्पिरचुअल गवर्नमेंट का
मामला है सेंट्रल गवर्नमेंट का उन्होंने कहा महामोह उप जाउ तोरे मिठाई न बेगी कहें
खगमोरे जब किसी का दिमाग बहुत खराब होता है तो महापुरुष लोग भी कहते हैं इस समय
समझाना बेकार है ये कुछ माने वाले का ही नहीं उल्टा ये हमारे ऊपर भी आ कर देगा पास
जाओ काग भुसुंडी के पास गए उन्होंने कहा अरे तुमको माया लग गई हैं अरे तुम को लग
गई तो क्या ताजू तुम्हारे दादा लोगों को भी लग चुकी है किसको ना रद भव बिरंचि
सनकादि जेमुन नायक आतम बादी रात को माया लग चुकी है अब बताओ ये नारद जी कौन हैं
भगवान के अवतार सनकादिक कौन हैं भगवान के अवतार सनकादि को क्या माया लग गयी जा रहे
थे जय विजय थे जय विजय कौन है ये भगवान के गेट कीपर हैं ओ अनाज गेट कीपर नौकरी
मिली ऐसा नहीं पर परिशद परि करो नित्य रोक दिया जय विजय ने अन्दर नहीं जाना कौन हो
कहाँ से आये हो शाप दे दिया नंबर 1 रोका क्यों नंबर 2 शाप क्यों दिया अरे संकारक
तो परमहंस थे परमहंस किसे कहते हैं जहाँ द्वैत न हो अपने को देखे सर्वत यत्र ही
द्वैत भवत जहाँ द्वैत होता है वहाँ इतर इतर पश्चत कोई किसी को देखता है सुनता है
और जब 1 होता है परमहंस वस्था तो किसी की बात कोई सुनाई नहीं पड़ती कुछ और दिखाई
नहीं पड़ता यहाँ द्वैत कैसे आया विज्ञात र मरे केंद विजानी वृहधारण को परिशत 2 4 14
और ये आगे भी है यही मंत्र 45 पंद्रह बृहधारणको परिषत और अगर द्वेत आया भी तो साथ
क्यों दिया ये गुस्सा कहाँ से आया महापुरुष में गुस्सा गुस्सा तो माया का भी कार
है और गुस्सा भी ऐसा राक्षस हो जा और कहा जाता है कि भगवान को खुजली हो रही थी
युद्ध करना है किससे करें उन्होंने कहा हम अपने लोक के किसी व्यक्ति को राक्षस
बनवा दें और फिर हम बहाना लेकर जाए और फिर युद्ध करें भगवान के शरीर में खुजली हो
तो चिदानंद मे देह तुम्हारी खुजली कैसे हो गई इच्छा है सी क्यों पैदा हुई लड़ने की
तो पागल आदमी की ऐसी इच्छा होगी बैठे ठाले आराम से लड़ने की इच्छा हो जाए सब अटपटी
बातें और नारद जी को तो आप लोग डिटेल में जानते हैं बंदर बन गए थे को भी अहंकार हो
गया था हमने काम को जीत लिया बड़े बड़े का ये हाल है और छोटे छोटे का तो कुछ बात
ही नहीं है अभी 500 वर्ष पहले क्या हुआ गौरांग महाप्रभु ने निताई से कहा 2 ब्याह
कर लो और स्वयं ने 2 ब्याह किया था 1 पत्नी के गोलोक जाने के बाद दूसरा ब्याह किया
फिर उसका त्याग करके सन्यासी हो गए सन्यासी कार को हो गए कुछ साधना करनी है क्या
तुमको अरे तुम तो अवतार हो कार के लिए सिर घटाया और सन्यासी होकर के हरिदास का
त्याग कर दिया 80 वर्ष की बुढिया से वो चावल मांगने गई थी गुरु जी के लिए तू क्यों
गया 80 वर्ष की बुढ़िया के पास हमारी आज्ञा थी किसी स्त्री के पास न जाना भिक्षा
लेने जाओ इतना बड़ा दंड आजन्म, प्रत्या सारे सतंगी कहें ये सर्वांतर यानी भगवान हैं
यह तो जानते हैं इसका दुर्भावना नहीं थी और फिर 80 वर्ष के बुढ़िया के प्रति तो
कोई संसारी आदमी भी दुर्भावना नहीं करेगा हमारी बीवी बन जाए और फिर अपने खास को कह
रहे 12 ब्याह कर लो हम लोग भी थे उस समय में महाप्रभु जी को छोड़ कर भाग गए होंगे
सब राधा बता रहे हैं कृष्णा बता रहे हैं खोपड़ा बता रहे हैं पुंडरिकविद्यानिधि
जिसके सोने के पलंग बड़ी बड़ी बातें घोर संसारी की उनसे मिलने जा रहे हैं दिमाग खराब
हो गया हमारा दिमाग तो है बस 1 सेकंड में अब अब दवा ये करते हैं हम तो शरणागत हैं
हम शरणागत है न हाँ है अपने आप से पूछते हैं हम शरणागत है न गुरु के भगवान के हम
बिल्कुल ठीक है न हाँ बिल्कुल ठीक है अपराध भी करते जायेंगे और बिल्कुल ठीक भी बने
रहेंगे ये सारे महा पुरुषों का विचित्र माइक चरित्र जो बुद्धि में कदापि न आ सके
सरस्वती बृहस्पति खिद्यतधीरविदामि इस प्रकार ये माइक कार्य करते हुए भी ये सब
महापुरुष हैं और सब भगवान के बराबर है यह भी मैं बता चुका हूँ ये मैं आगे भी
बताऊंगा इसलिए दिमाग को संभाल रखना बोलिए लाडली लाल की
